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इस इकाई को पढ़ने के बाद आपके लिए संभव होगा 


७ मानवीय संस्थाओं के अध्ययन के विकासवादी तथा विस्तारवादी दृष्टिकोणों का विवेचन 
करना 


७» समाज तथा उसकी संस्थाओं के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने में बीसवीं शताब्दी 
के प्रारंभिक काल के समाजशास्त्रियों के बारे में बताना 


# मलिनॉस्की की संस्कृति की अवधारणा तथा संस्कृति के अध्ययन की विविध विधियों की 
व्याख्या करना 


७ मलिनॉसस्‍्की द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता की अवधांरणा तथा आवश्यकताओं के प्रकारों की 
जानकारी देना 


 मलिनॉस्की द्वारा ट्रोब्रिएण्ड द्वीप समूह में एकत्र किए गए तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए 
प्रकार्य की अवधारणा के इस्तेमाल का विवेचन करना। 


22.] 


प्रस्तावना 


ई.एस ओ.-3 पाठ्यक्रम के पहले पांच खंडों में हमने शास्त्रीय (०७5४०४) समाजशास्त्र के 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफ-ब्राउन 


विकास का अध्ययन किया। आइए, अब देखें कि बीसवीं सदी के प्रारंभ में क्या हुआ। इस समय 


: समाजशात्त्र ने तीव्र विकास के दौर में प्रवेश किया। यह दौर प्रकार्यवाद सिद्धांत के उदय के साथ 


प्रारंभ हुआ। प्रकार्यवाद की अवधारणा को सरल भाषा में समझाना हो तो यह कहा जा सकता है 
कि कॉम्ट और स्पेंसर जैसे पूर्ववर्ती समाजशास्त्रियों ने भी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा 
नैतिक क्षेत्रों के प्रकार्यों में संबंध की चर्चा की थी। उनका मानना था कि इनमें से किसी भी क्षेत्र 
में परिवर्तन होने पर अन्य क्षेत्रों में भी समतुल्य (७०७॥८5०७०॥०४॥॥४) परिवर्तन होते हैं। उनकी 
मान्यता थी कि विभिन्‍न सामाजिक गतिविधियों के बीच इन समतुल्यताओं या अंत: संबंधों की खोज 
करना ही समाजशास्त्र का लक्ष्य है। बाद में फ्रांस में दर्खाइम तथा अन्य लेखकों (विशेष रूप से 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के इंग्लैण्ड के विक्टोरियन युग के नृशास्त्रियों) ने इस विषय पर अनेक पुस्तकें 
लिखीं। इन पुस्तकों में सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति तथा प्रकार्यों के नियमों की व्याख्या की 
गई। 920 तथा 930 के दौरान ब्रिटिश सामाजिक नृशास्त्रीय विकास के माध्यम से प्रकार्यवाद 
का विचार आधुनिक समाजशास्त्र में प्रयुक्त हुआ। पोलैंड के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ब्रोनिस्लों 
मलिनॉस्की (जो बाद में नृशास्त्री बन गए) ने ब्रिटेन में प्रकार्यवादी विचारधारा का विकास किया। 
यह समाजशास्त्र के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना सिद्ध हुई, क्योंकि मलिनॉस्की के नेतृत्व में 
प्रकार्यवाद ने काफी जोर पकड़ा। इस समय समाज और उसकी संस्थाओं के बारे में वैज्ञानिक ढंग 
से सामग्री एकत्र की गई। इस तरह के अध्ययन को अनुभवपरक वास्तविकता (छाफ्रा८ 
72809) का अध्ययन भी कहा गया। 


इस खंड में मुख्यतया यह बताया गया है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में समाजशास्त्रियों ने 
सामाजिक जीवन का अर्थ समझने के लिए किस प्रकार प्रकार्य की अवधारणा का प्रयोग किया। 
इसकी पहली इकाई में ब्रोनिस्लॉं मलिनॉस्की के योगदान की चर्चा है, उसने आदिम समाजों का 
सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में अध्ययन किया और संस्कृति के प्रत्येक पहलू की व्याख्या 
उसके प्रकार्यों के संदर्भ में की। 


मलिनॉस्की के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि देने के लिए इस इकाई के आरंभ में मलिनॉस्की 
के पूर्ववर्ती विचारकों के बारे में बताया गया है। फिर यह दिखाया गया है कि कैसे समाज तथा 
उसकी संस्थाओं के संबंध में तथ्य एकत्र करने को अधिकाधिक महत्व दिया जाने लगा। उसके 
पश्चात्‌, मलिनॉस्की द्वारा विकसित संस्कृति तथा आवश्यकताओं की अवधारणाओं पर प्रकाश डाला 
गया है। अंत में प्रकार्ययाद की अवधारणा की चर्चा की गई है, जिससे उसे न्यू गिनी में क्षेत्रीय 
कार्यशोध के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों का विश्लेषण करने में मदद मिली। 


22.2 मलिनॉस्की के पूर्ववर्ती विचारक 


मलिनॉस्की का कार्य मुख्यतया अपने पूर्ववर्ती बौद्धिक विचारकों के चिंतन पर आधारित था। लीच 
(957: 37) ने मलिनॉस्की के बारे में अपने लेख में कहा, “मलिनॉस्की अपने पूर्ववर्ती 
विचारकों के जाल” में बंधा था। उसने प्रत्यक्षत: उनका गहरा विरोध किया परंतु मूलत: वह 
उनके विचारों से अपने को दूर नहीं कर सका। एक तरह से यह बात अपने समय की 
चिंतन-पंरंपरा को आगे बढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में कही जा सकती है। आइए, हम 
मलिनॉस्की की स्थिति का परीक्षण करें। 


अठारहवीं शताब्दी में, ब्रिटेन में डेविड हयूम, एडम स्मिथ और एडम फर्गुसन तथा फ्रांस में 
मांटेस्क्यू और कोंडोसेंट जैसे विद्वानों की रुचि मानवीय संस्थाओं की उत्पति की खोज करने में 


थी (देखिए कोष्ठक 22.)। उनका विचार था कि आदिम समाज का विश्लेषण करके वे अपनी 


समसामयिक सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति के बारे में जान सकते हैं। किंतु उन्होंने आदिम 
समाजों के बारे में किसी प्रकार की सामग्री एकत्र किए बिना ही उनके बारे में सिद्धांतों की 


परिकल्पना कर ली। वास्तव में, उनके ये सिद्धांत अपने समय तथा संस्कृतियों में प्रचलित विचारों 


पर आधारित थे। किंतु महत्व की बात यह है कि इन विद्वानों ने मानव समाजों को अध्ययन का 
महत्वपूर्ण विषय माना। उनका विचार था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति समाज के सार्वत्रिक 
नियमों को सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन से खोजा जा सकता है। इसी कारण अठारहवीं सदी 
के इन विद्वानों को आधुनिक समाजशास्त्र का अग्रदूत माना जाता है। इन विद्वानों के बाद आने 
वाले उन्‍नीसवीं सदी के विद्वानों को विकासवादी विचारक कहा जाता था। विकासवादी माने जाने 
वाले इन विद्वानों की भी सामाजिक विकास तथा मानव संस्कृति की प्रगति के अध्ययन में रुचि थी। 
इन विद्वानों ने भी आदिम संस्कृतियों का अध्ययन करके सामाजिक विकास की कड़ी को समझने 
की कोशिश की। 


कोष्ठक 22.4 मानवीय समाज के उद्भव में रुचि 


यूरोप में अठारहवी शताब्दी के अनेक विद्वानों ने मानव समाज की उत्पत्ति को जानने में तीव्र 
लगन दिखाई। उनमें सर्वाधिक विख्यात हैं- स्कॉटलैंड के नैतिक दार्शनिक डेविड ह्यूम 

| (7-776) तथा एडम स्मिथ ([723-790)। दोनों यह मानते थे कि मानव समाज 
का उद्भव मानव प्रकृति में खोजा जा सकता है। हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार को 
अस्वीकार करते हुए उन्होंने प्राकृतिक धर्म, प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक नैतिकता पर बल 
दिया | वे मानव प्रकृति के सामान्य सिद्धांतों का पता लगाने के पक्ष में थे। यह कार्य उन्होंने 
मानवीय समाज के विकास के चरणों के संदर्भ में किया। उनकी मान्यता थी कि सभी ज्ञात | 
सामाजिक समूहों के विकास क्रम का पता लगा कर मानव इतिहास की पुनर्रचना की जा 
सकती है। इसी प्रकार, एडम स्मिथ ने 767 में एक पुस्तक एन एस्से ऑन हिस्ट्री आफ 
सोसाइटी लिखी, जिसमें उसने भरण-पोषण विधि, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, सामाजिक 
विभाजन आदि विषयों का विवेचन किया। चूंकि इन विद्वानों की चिंता समाज के सामान्य 
सिद्धांतों का पता लगाने तक सीमित थी, इसलिए आज भी सब उनके विचारों के उद्धरण देते 
हैं, भले ही उनकी पुस्तकों को आद्योपान्त पढ़ते न हों। 


एक वकील तथा राजनीति विज्ञान के विद्वान फ्रांस में मांटेस्क्यू (689-]755), ने 748 
में सामाजिक-राजनीतिक दर्शन पर एक पुस्तक दि स्पिरिट ऑफ दि लॉज़ लिखी | इस पुस्तक 
में समाज के सभी पहलुओं के बीच अंतर्संबधों की पड़ताल की गई। उसका विचार था कि 
समाज के सारे कार्यकलाप प्रकार्यात्मक दृष्टि से परस्पर जुड़ें हुए हैं। उदाहरण के लिए, हमें 
फौजदारी तथा दीवानी कानून को समझने के लिए न केवल एक-दूसरे के संदर्भ में बल्कि 

.| समाज की अर्थव्यवस्था, विश्वास, रीति-रिवाज आदि के संदर्भ में भी उनका अध्ययन करना 
होगा । 


कोंडोसेंट ([743-794) फ्रांस का एक दार्शनिक और राजनीति विज्ञान का विद्वान था। वह 
भी मानवीय समाजों की उत्पत्ति की खोज में लगा था। 


22.2.3. विकासवादी विचारक 


विकासवादी उन विचारकों को कहा गया जिनका तर्क था कि कुछ समाज चूंकि अन्य समाजों से 
अधिक विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, अत: सभी समाजों को विकास के कुछ निश्चित चरणों 
से गुजरना होता है। मानव प्रजातियों के विकास के बारे में चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से यह विचार 


और पृष्ट हुआ कि मानव इतिहास की प्रगति का अध्ययन विकासात्मक प्रक्रिया के संदर्भ में ही 


किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यरोप में बखोफन, ब्रिटेन में मेन और मैक्लनन और 
अमरीका में मॉर्गन ने सामाजिक विकास के अनेक चरणों की परिकल्पना की। 86] और 87] 
के दौरान ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हुई, जो आज सैद्धांतिक दृष्टि से शास्त्रीय रचनाएं (०|४४४०७) 
मानी जाती हैं। इनमें प्रमुख हैं 


संस्कृति तथा प्रकार्य की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफ-ब्राउन 


0 


हे हैनरी मेन द्वारा लिखित एंशेंट्‌ लॉ ([86]) और विलेज-कम्युनिटिज़ इन दि ईस्ट एण्ड 


वेस्ट (87) 
* जे.जे. बखोफन द्वारा रचित द मदर राइट (86). 
»  जे.एफ. मैक्लनन की कृति प्रिमिटिव मैरिज (865). 


» ए.बी. टाइलर की पुस्तकें रिसर्चज इनटू दि अरती हिस्ट्री ऑफ मैनकांइड ([865) और 
प्रिमेटिव कल्चर (87 ). 


*»  एल.एच. मॉर्गन की पुस्तक सिस्टम्स ऑफ कॉँसगुइनिटि एण्ड अफिनिटि ऑफ़ व हयूसन, 
फैमिली (87). 


इनमें से केवल कुछ पुस्तकें आदिम समाजों के बारे में हैं। मेन की पुस्तकें रोमन संस्थाओं तथा 


-भारत-यूरोपीय समुदायों के संबंध में हैं। बलोफन ने यूनान तथा रोमन कालीन परम्पराओं एवं 


मान्यताओं के बारे में लिखा। किन्तु मैक्लन, टाइलर तथा मॉर्गन ने मुख्यतया आदिम समाजों को 
अपने अध्ययन का विषय बनाया। उन्होंने विभिन्‍न स्रोतों से आदिम समाजों के बारे में सामग्री 
एकत्र की और उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। 


मे सभी विद्वान अनुमानों पर आधारित ऐसे सिद्धांतों को छोड़ देने के पक्ष में थे, जिनका यथार्थ 
जगत में कोई आधार नहीं था। उनके पूर्ववर्ती विद्वान (अठारहवीं शताब्दी के नैतिक दार्शनिक) 
समाज के बरेे में दृष्टिकोण बनाने के लिए अपने समाज के अंतरावलोकन (0596८(०7) पर 
आश्रित थे। अपने समाज से इतर समाजों के अवलोकन का उन्हें कोई अवसर भी उपलब्ध नहीं 
था। उन्‍नीसवीं शताब्दी के विद्वान अंतर्सबधों में प्रकारांतर (५800॥5) के माध्यम से समाज के 
विभिन्‍न भागों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करना चाहते थे। उनका मानना था कि 
जटिल सामाजिक पहलुओं के अध्ययन के लिए साधारण प्रकारांतरों (शक्ष80।०5) का सहारा नहीं 
लिया जा सकता। सामाजिक संस्थाओं के उद्भव एवं विकास के नियमों के निर्धारण के लिए 
उन्होंने बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी। उदाहरण के लिए, उन्होंने एकलविवाह का विकास स्वच्छंद 
कौम-संबंधों से माना, उद्योग के विकास की जड़ें खानाबदोशी में ढूंढी और एकेश्वरवाद 
(70797) का उद्भव जीववाद (कांड) में देखा। स्कॉटलैंड के वकील (822-888 ) सर 
हैनरी मेन का उदाहरण ही लीजिए। उसने लिखा कि सामाजिक जीवन का मूल तथा विश्वव्यापी 
स्वरूप पितृसत्तात्मक परिवार का है, जिसमें पिता को पूर्ण सत्ता प्राप्त है। किन्तु दूसरी ओर 


. स्विटजलैंड के एक न्यायविद, बखोफन ने परिवार के संबंध में एकदम विपरीत विचार व्यक्त 


किए। उसने लिखा कि स्वच्छंद संभोग परिवार व्यवस्था का मूल स्वरूप था। उसके पश्चात्‌ 
मातृवंश परम्परा, मातृसत्तात्मक व्यवस्था तथा परिवार व्यवस्था आई और फिर पितृवंश परम्परा 
तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था विकसित हुए। 


. स्कॉटलैंड के ही एक अन्य न्यायविद्‌, जे.एफ. मैक्लनन (827-]88] ), ने भी सामाजिक विकास 


के नियमों की रचना की। उसका विचार था कि स्वच्छंद संभोग निश्चय ही सामाजिक जीवन का 
मूल तथा सार्वत्रिक स्वरूप रहा होगा। उसके पश्चात्‌ मातृवंश परंपरा के परिवार तथा टोटमिक 
समूहों की अवस्था आई होगी और फिर ब्रहुपति प्रथा तथा अंततः: पितृवंश परंपरा प्रणाली का 
विकास हुआ होगा (शब्दावली में इन शब्दों को देखिए)। 


अमरीकी वकील (834-]88] ) एल.एच. मॉर्गन ने विवाह तथा परिवार विकास के पंद्रह चरणों 
की परिकल्पना की | सर एडवर्ड टाइलर (832-97) अकेला ऐसा विद्वान था, जिसने मानव 
विकास के चरणों के- बारे में कुछ नहीं लिखा और केवल धार्मिक विश्वासों पर अपना ध्यान 
केन्द्रित किया। उसने कहा कि आदिम लोगों के सपनों, बीमारी, नींद जीवन, मृत्यु आदि के संबंध 
में गलत अनुमान ही उनके सारे धार्मिक विश्वासों तथा सम्प्रदायों का स्रोत हैं। 


आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यह मानते हैं कि मानव समुदाय विकासात्मक दौर से 
गुजरते हैं। किन्तु हम जैसे लोगों को जो मानव समुदायों के बारे में आधुनिक खोजों तथा पुस्तकों 
का अध्ययन कर सकने की स्थिति में हैं, इस तरह का विचार प्रभावित नहीं करता है। उन्‍नीसवीं 
शताब्दी के विद्वानों के पास मानव समाजों के बारे में इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। 
काफी बाद में, जब समकालीन मानव समाजों के बारे में धीरे-धीरे जानकारी काफी मात्रा में 
उपलब्ध हो गई तो उनन्‍नीसवीं शताब्दी के विकासवादियों के सिद्धांतों को नए मिले प्रमाणों की 
कसौटी पर परखा गया। तब यह प्रमाणित किया गया कि उनके सिद्धांत केवल अनुमानमूलक थे 
और अनुभवपरक यंथार्थ पर आधारित नहीं थे। विकासवादी विचारक यह सोच भी नहीं सकते थे 
कि लोगों के बारे में जिन सिद्धांतों की वे रचना कर रहे हैं, उन्हें सृव्यवस्थित ढंग से एकत्र की 
गई सामग्री पर आधारित करना आवश्यक है। यह कल्पना करना भी उनके लिए असंभव था कि 
आदिम समाजों के अध्ययन से उनके ज्ञान में कोई बढ़ोतरी हो सकती है । शायद आपने उन्‍नीसरवीं 
शताब्दी के अंतिम दौर के एक प्रसिद्ध विद्वान सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के बारे में प्रचलित एक किस्सा 
सुना हो। उसने आदिम लोगों के संबंध में द गोल्डन बाउ सहित अन्य कई पुस्तकें लिखीं (द 
गोल्डन बाउ के बारे में देखिए कोष्ठक 22.2) | जब उससे पूछा गया कि कया वह उनमें से किसी 
आदिवासी से मिला है तो उसका उत्तर था “भगवान बचाए” । इस प्रतिक्रया से स्पष्ट होता है कि 
फ्रेजर जैसे आरामकूर्सी पर बैठे अनुमान लगाने वाले नृशास्त्री अपने समाज को ही सबसे उन्‍नत 
मानते थे। वे समझते थे कि उनकी संस्कृति और समाज ही प्रगति के आदर्श हैं। एक तरह से 
ये विकासवादी विचारक प्रगति की संकल्पना मात्र से ही मोहग्रस्त थे। 


कोष्ठक 22.2: सर जेम्स फ्रेजर द्वारा रचित द गोल्डन बाउ 


जब मलिनॉस्की लंबी बीमारी के कारण विज्ञान की अपनी पढाई जारी नहीं रख पाया तो 
उसने मन लगाने के लिए सर जेम्स फ्रेजर ((854-940) की प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन 
बाउ पढ़ी और वह उससे बहुत प्रभावित हुआ (देखिए कूपर 975:23) | 890 में प्रकाशित 
हुई पुस्तक द गोल्डन बाउ के 907 और 95 के बीच बारह खण्ड प्रकाशित हुए। 922 
में इसका संक्षिप्त संस्करण भी निकला। इस पुस्तक में प्राचीन सम्प्रदायों तथा लोक-गाथाओं 
का विक्चन है। 


इस पुस्तक में फ्रेजर ने जादू, विज्ञान तथा धर्म के क्रमिक चरणों के माध्यम से मानव चिंतन 
की पुररचना की। फ्रेज़र के अनुसार (922: 55), सर्वप्रथम सामाजिक जीवन पर जादूगरों 
का प्रभुत्व था और जादूगर प्रकृति के नियमों के प्रति आस्थावान थे। अधिक समझदार लोगों 
को धीरे-धीरे उनमें कमियां महसूस होने लगीं और उनका जादू से मोहभंग हुआ। उस स्थिति 
में उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों को कल्पना की जो प्रकृति को नियंत्रित कर सकें | फ्रेजर 
के अनुसार, यह धर्म का युग था। समय बीतने के साथ यह स्थिति भी भ्रामक प्रतीत होने लगीं 
और अंतत: विज्ञान के दौर का शुभारम्भ हुआ। 


हो सकता है कि हम सामाजिक नियमों के फ्रेजर के सिद्धांत से सहमत न हो पाएं परंतु इस 
उपलब्धि का श्रेय उसे अवश्य देना होगा कि उसने देश और काल की सीमाओं को पार करके 
मानव-समाजों में समानताओं का पता लगाने के प्रयास किए। इसके लिए उच्च कोटि की 
योग्यता, ज्ञान तथा विद्बता की आवश्यकता थी। इसी कारण मलिनॉसस्‍्की फ्रेज़र से अत्यंत 
प्रभावित हुआ और उसे जादू, विज्ञान तथा धर्म के विषयों पर शोध करने की प्रेरणा मिली। 
मलिनॉस्की के इस शोध के बारे में आपको इकाई 23 में विस्तृत जानकारी- दी जाएगी। 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंत तक विद्वानों ने अतीत के पुनर्निर्माण के जरिए मानव समाजों की 
व्याख्या करने के विकासवादी दृष्टिकोण की आलोचना करना शुरू कर दिया था। स्टाइनमज 
(894), नीबो (900), वेस्टर्मार्क ([906) तथा हॉबहाउस (906) विकासवादी विचारकों की 


संस्कृति तथा प्रकार्य की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफु-बराउन 
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पीढ़ी के अंतिम विद्वान थे। इन्होंने आदिम से वैज्ञानिक चरण तक के एक ही दिशा में होने वाले 
मानव समाज के विचारों में विश्वास की परम्परा को जारी रखा। 


इस समय विकासवादी दृष्टिकोण को भंले ही चुनौती दी गई, परंतु इस बात से लगभग सभी 
सहमत 'थे कि मानव संस्थाओं के उद्भव की खोज करना समाजशास्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य है। 
यही कारण है कि मलिनॉस्की भी, जिसने विकासवादियों को जी-भर कर कोसा, हदय से 
विकासवादी ही रहा। विकासवादियों की आलोचना तो मुख्य रूप से इसलिए की जा रही थी कि 
उनके निष्कर्ष अनुमानमूलक तथा मूल्यपरक थे। इस दृष्टि से उनमें तथा अठारहवीं शताब्दी के 
उनके पूर्ववर्ती विद्वानों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यह कहा जा सकता है कि उनमें यही 
अंतर था कि अठारहवीं शताब्दी के नैतिक दार्शनिकों ने किसी तरह के प्रमाण की परवाह किए 
बिना ही अपने सिद्धांतों की रचना की। जबकि उन्‍नीसवीं शताब्दी के विद्वानों ने अपने सिद्धांतों 
की रचना किसी न किसी तरह से एकत्रित सामग्री पर आधारित करने की आवश्यकता मात्र 
महसूस की। इस प्रकार, विकासवादियों के पास नई-नई जगहों की खोज में निकल पड़ने वाले 
यात्रियों, धर्म प्रचारकों, सरकारी अधिकारियों तथा एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने वालों 
से उल्टे-सीधे ढंग से प्राप्त की गई ढेर सारी प्रकाशित सामग्री इकटठी हो गई। इस सामग्री के 
आधार पर उन्होंने मानव समाजों के सुदूर अतीत के बारे में ऊंचे-ऊंचे सिद्धांत गढ़ लिए। बीसवीं 
शताब्दी के प्रारंभिक काल के विद्वानों ने इस प्रमाण के औचित्य पर अनेक प्रश्न-चिन्ह लगाए। 


विकासवादी सिद्धांतों की आलोचना दो प्रकार के समाजशास्त्रियों ने की। इनमें से एक वर्ग 
प्रसारवादी तथा दूसरा प्रकार्यवादी कहलाता है। ये दोनों ही वर्ग मानव संस्कृतियों की प्रगति की 
के बारे में उल्टे-सीधे ढंग से एकत्र किए गए तथ्यों की प्रामाणिकता पर आपत्ति की। दोनों ने 
आदिम लोगों से संबंधित जानकारी वैज्ञानिक ढंग से एकत्र किए जाने को महत्व दिया। परंतु दोनों 
ने तथ्य एकत्र करने की अपनी अलग तकनीक विकसित की और दोनों में इससे भी अधिक 
महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उन्होंने एकत्र किए गए तथ्यों में मानव संस्कृतियों की व्याख्या के लिए 
अर्थ निकालने के अलग, सैद्धांतिक स्वरूप विकसित किए। यहां हमने पहले प्रसारवादियों, तथ्य _ 
एकत्र करने की उनकी विधि तथा मानव संस्कृतियों के बारे में उनके सिद्धांतों का विवेचन किया 
है.। उसके पश्चात्‌ प्रकार्यवादियों, तथ्य एकत्र करने की उनकी विधियों तथा मानव समाजों एवं 
संस्कृतियों के विश्लेषण के उनके सिद्धांतों का अवलोकन किया है। चूंकि प्रसारवादियों तथा 
प्रकार्यवादियों दोनों ने आदिम संस्कृतियों के अध्ययन पर बल दिया, इसलिए नीचे दी गयी विवेचना 
आदिम वर्गों से जुड़े उनके लेखन पर आधारित है। इस बिंदु पर सोचिए और करिए | को पूरा 
करें | इस अभ्योस को करने से आपको अभी तक पढ़ी इस इकाई की पाठ्य सामग्री को समझने 
तथा आत्मसात करने में सहायता मिलेगी । 


सोचिए और करिए 
क्या आपका मानना है कि मानव समाज विकास के क्रमिक चरणों में से गुजरते हैं? क्या ऐसा 


है कि इस इकाई में हमने जिस विकासवादी चिंतन का उल्लेख किया है, उसमें समाज के बारे 
में भारतीय लेखन से उपजे विचार शामिल नहीं हैं? यदि हां तो आपकी क्‍या धारणा है कि 
ऐसा क्यों हैं? 


22.2.2 प्रसारवादी विचारक 


प्रसारवादी समाजशास्त्री एक मानव समूह से दूसरे समूह तक संस्कृति के प्रसार के ठोस प्रमाण से 


बहुत प्रभावित हुए। उनका प्रश्न था कि यदि समूह “क” की किसी सांस्कृतिक विशेषता और समूह 
“ख” की किसी सांस्कृतिक विशेषता में समरूपता है तो क्या उस तत्व का प्रसार एक से दूसरे 
समूह में हुआ है और इस प्रकार दोनों समूहों में किसी न किसी तरह का संबंध है? इस प्रश्न' का 


उत्तर देते हुए प्रसारवादी समाजशास्त्रियों ने विश्वासों, रीति-रिवाजों, प्रौद्योगिकी, कला जैसे क्षेत्रों 
में समानता के तत्वों का उल्लेख किया। संस्कृति के तत्वों के एक समूह से दूसरे समूह तक फैलने 
का यह सिद्धांत प्रसारवाद के रूप में जाना गया। 

घोर प्रसारवादी समाजशास्त्रियों ने संपूर्ण मानव संस्कृति के प्रसार की जटिल प्रक्रिया की व्याख्या 
करने का प्रयास किया। वे सांस्कृतिक विशेषताओं के मूल उद्गम का पता लगाना चाहते थे। 


उदाहरण के लिए, फादर विल्हम श्मिट ([888-]954) ने आदिम समुदायों की परिस्थितियों के 


अध्ययन के दौरान मानवता के प्राचीन चरण के अवशेषों की खोज को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा । 
इंग्लैंड में जी ई स्मिथ और डब्ल्यू जे, पैरी ने भी मानव सभ्यता के प्रसार के एकमात्र स्रोत 
का पता लगाने का अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया। मानव सभ्यता के मूल उद्गम की खोज की धुन 


में वे इस निष्कर्ष पर पहँचें कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता से ही संसार में सभी सभ्यताएं फैली . 


(देखिए लोवी 937)॥ 920 के दशक में मिम्न से सभ्यता के फैलाव का यह सिंद्धात व्यापक चर्चा 
का विषय रहा, किंतु बौद्धिक जगत में इसका विशेष समर्थन नहीं हुआ-। ब्रोनिस्लॉ मलिनॉस्की इस 
सिद्धांत का कट्टर आलोचक था। 


अधिकतर प्रसारवादियों ने सांस्कृतिक तत्वों के एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक विस्तार के 
आधार पर मानव समाजों के इतिहास की पुर्नरचना की। उन्होंने मानव समाज के विकास के 
- अध्ययन के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण विकसित किया। उन्होंने सांस्कृतिक विशिष्टता वाले क्षेत्रों 
के जन-समूहों और विभिन्‍न संस्कृतियों के बीच तुलना पर ध्यान दिया तथा मानव सभ्यता की 
विकासवादी प्रक्रिया का वर्णन किया। उन्होंने संस्कृतियों की देश और काल के बंधनों को लांघने 
वाली विशेषताओं के बीच संबंध के स्वरूप की जाँच-पड़ताल की। वे नृजातिशास्त्री (॥॥00») 
के रूप में भी जाने जाते थे। नृजातिशास्त्री मानव समूह के प्रजातियों में विभाजन, उनकी उत्पत्ति, 


प्रसार, संबंधों तथा सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे पहलुओं का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक _ 


विशेषताओं के अध्ययन की नृशास्त्रीय परम्परा से अमरीका में फ्रेंज बोआस के नेतृत्व में 
सांस्कृतिक नृशास्त्र (८०घा३| थभ।॥००0029५) के विकास को प्रोत्साहन मिला। 


नजातिशास्त्र (॥४॥80029) को सामान्यतया न॒जातिविवरण (७॥॥02799#79) से प्रथक किया 
जाता है। नृजातिशास्त्र में कुछ समाजों की सांस्कृतिक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन होता 


है, जबकि नृजातिविवरण में किसी एक समाज विशेष की जीवन शैली का अध्ययन किया जाता है। 
यह भी कहा जा सकता है कि नृजातिशास्त्र में विभिन्‍न संस्कृतियों के सांस्कृतिक तत्वों की तुलना 
के लिए नृजातिशास्त्रियों को नृजातिविवरण से प्राप्त मूल तथ्यों पर निर्भर होना पड़ता है। इस 
तरह अलग होते हुए भी दोनों विषय परस्पर जुड़े हैं। 


बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में नृजातिविवरण (#॥्ा70ष्टा॥9॥9) में विशिष्ट समाजों के 


विस्तृत अध्ययन के लिए बड़ा उत्साह था। फलस्वरूप अनेक नृजातिविवरण वाले ग्रंथ.प्रकाशित हुए 
(देखिए कोष्ठक 22.3)। इन अध्ययनों से ब्रिटेन में एक नए विषय, सामाजिक नृशास्त्र, के 
विकास की पृष्ठभूमि तैयार हुई | सामाजिक नृशास्त्र तथा समाजशास्त्र एक-दूसरे से बहुत जुड़े हुए 
विषय है। गैर-पश्चिमी समाजों के अध्ययन पर आधारित सामाजिक नृशास्त्र के निष्कर्ष प्राय: सभी 
प्रकार के समाजों के अध्ययन के लिए भी उपयुक्त होते हैं। यही कारण है कि 920 और ]930 
के बीच सामाजिक नृशास्त्र के विकास ने समाजशास्त्रीय चिंतन की प्रगति में भी मदद पहुँचाई। 
मलिनॉस्की के नेतृत्व में नृशास्त्रियों द्वारा अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष प्रेक्षण को आधार बनाने पर 


बल दिए जाने से समाजशास्त्रीय सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण मोड़ आया। सामाजिक 


नृशास्त्रियों का कहना है कि नृजातिविवरण समाज विशेष में स्वयं जाकर एक वर्ष अथवा उससे 
अधिक समय तक किए गए अध्ययन के आधार पर किए जाने चाहिए। उनकी यह भी मान्यता 
है कि मूलतः: समाज विशेष का अध्ययन उसी समाज की पूरी जानकारी के लिए किया जाना 
चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की, जिन्होंने मानवता के इतिहास की पुनर्रचना मात्र 
के लिए आदिम संस्कृतियों का अध्ययन करना जरूरी. समझा। 


संस्कृति तथा प्रकार्य की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफ-ब्राउन 


]4 


बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक “वर्षों के नृजातिविवरण विशेषज्ञों में मान्यता उन विद्वानों को मिली, 
जिन्होंने आदिम समाज के बारे में स्वयं जाकर प्रत्यक्ष तथ्य एकत्र करने की मलिनॉस्की की 
परम्परा का अनुसरण किया। उनके नेता के रूप में मलिनॉस्की ने विकासवादियों तथा 
प्रसारवादियों दोनों का विरोध किया और नृशास्त्र को मानव समाजों के अध्ययन की वैकल्पिक 
विधि के रूप में प्रतिष्ठित करने का अपना अभियान जारी रखा। 


आइए, अब हम यह जानने का प्रयास करें कि प्रत्यक्ष प्रेक्षण के आधार पर तथ्य एकत्र करने की 
इस नई प्रवृत्ति ने किस प्रकार मानव समाजों के अध्ययन की नई विधियों के लिए मार्ग प्रशस्त 


कोष्ठक 22.3: नृजातिविवरण प्रबंध 


बीसवीं शताब्दी के शुरू में नृजातिविवरण करने वालों ने अध्ययन किये जाने वाले समाजों के 
संदर्भ में सामाजिक जीवन की व्याख्या करने की चेष्ठा की इन अध्ययनों के आधार पर जो 
कृतियाँ प्रकाशित हुई, वे नृजातिविवरण प्रबंध (&॥ह0ट्टा ॥०॥0 परणा0छ्टा 5) कहलाई । 
ऐसी कृतियों के प्राथमिक उदाहरण के रूप में ]9]2-]3 में प्रकाशित जुनोद के प्रबंध दि 
लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीकन ट्राइब का उल्लेख किया जा सकता है। 922 में प्रकाशित 
मलिनॉस्की की पुस्तक आर्गोनाट्स ऑफ दि वेस्टर्न पैसिफिक आदिम समाज के वैज्ञानिक 
अध्ययन का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। इस पुस्तक में ट्रोब्रिएण्ड द्वीप वासियों में 
उपहारों के आदान-प्रदान की कूला प्रथा का विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक के संबंध 
में विस्तृत रूप से जानने के लिए आप इस विषय पर तैयार किया गया श्रव्य कार्यक्रम अवश्य 
सुनिए। 

अफ्रीका में नृशास्त्रीय शोधकार्य की शुरूआत 909-0 में उस समय हुई, जब सैलिगमैन 
तथा उसकी पत्नी ने एंग्लो-मिस्त्रीय सूडान की यात्रा की। बाद में जिन लोगों ने अफ्रीका की [| 
जनजातियों का गहन सर्वेक्षण किया, उनकी लंबी सूची है। उदाहरण के लिए आई.ए. शपिरा 
ने बेचुआना जनजाति, मेयर फोर्टिस ने गोल्ड कोस्ट की तालेंसी जनजाति, एस.एफ. नाडेल 
ने नाइजीरिया के न्यूप समुदाय, हिल्डा कूपर ने स्वाजी जनजाति तथा इवन्स प्रिचर्ड ने 
दक्षिणी सूडान की नुअर जनजाति का अध्ययन किया। 


ये सभी अध्ययन छोटे-छोटे राजनीतिक समूहों के बीच किए गए। ऊपर बताए गए सभी 
अध्ययन आदिम समाज विशेष के बींच एक या डेढ़ साल रहकर क्षेत्रीय शोधकार्य के आधार 
पर किए गए। सामान्यतया इस अवधि में क्षेत्रीय शोधकार्य को दो चरणों में किया गया। पहले 
चरण के कुछ महीने बाद दूसरा लम्बा चरण पूरा किया गया। इस गहन क्षेत्रीय शोध कार्य 
के बाद शोधकर्ता को अपना अध्ययन प्रकाशित करने में लगभग पाँच साल लग जाते थे। इस 
प्रकार अधिकतर विवरण दस वर्ष बाद ही प्रकाशित हो पाए। 


किया। तथ्य एकत्र करने की यह विधि आगे चलकर प्रत्यक्ष प्रेक्षण (9थ्ा।09क्षा। 005९५४०॥) 
के रूप में जानी गई, क्‍योंकि इसमें अध्ययनकर्ता को उन लोगों के बीच जाकर रहना पड़ता था, 
जिनका अध्ययन किया जाना था। शुरू में इस विधि को अपनाने वालों ने आदिम जातियों के लोगों 
के जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए उनका अध्ययन किया। 


आइए, बोध प्रश्न ] को पूरा कर लें और तब ही आगे बढ़ें। 
बोध प्रश्न | 


)) अठारहवी शताब्दी के नैतिक दार्शनिकों और उन्‍नीसवीं शताब्दी के विकासवादी विचारकों के 
दृष्टिकोण में क्या अंतर था? चार पंक्तियों में उत्तर दीजिए । 
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कीजिए । 
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22.3 तथ्य एकत्रीकरण में विशिष्ट अभिरुचि 


बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में मानव संस्कृतियों का अध्ययन करने वाले इन विद्वानों को लगा कि 
विकासवादी तथा प्रसारवादी दोनों तरह के विचारकों ने कम विश्वसनीय प्रमाणों के आधार पर 
मानव के अतीत की पुनर्रचना की। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि उन्‍नीसवीं शताब्दी 
के अंत तक केवल एक विद्वान एल.एच. मॉर्गन (88-88) को छोड़कर किसी भी नृशास्त्री 
अथवा समाजशास्त्री ने जिन लोगों का अध्ययन किया, उनके बीच जाकर प्रत्यक्ष प्रेक्षण से तथ्य 
एकत्र करने का प्रयास नहीं किया। इवन्स-प्रिचर्ड ((954-72) ने इसका कारण यह बताया है 
कि उन्‍नीसवीं शताब्दी में मानव संस्कृतियों में रुचि रखने वाले लगभग सभी विद्वानों ने विज्ञान 
का अध्ययन नहीं किया था। दूसरी ओर, उनका यह भी कहना है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ 
में जिन विद्वानों ने मानव समाजों के अध्ययन का काम संभाला, उनमें से अधिकतर प्राकृतिक 
वैज्ञानिक थे (देखिए कोष्ठक 22.4)। उन्हें प्रशिक्षण मिला था कि वे अपने सिद्धांतों की परख 
अपने द्वारा किए गए प्रत्यक्ष प्रेक्षण के आधार पर करें। इसलिए वे विश्व के विभिन्‍न भागों में 
विद्यमान समाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में प्रत्यक्ष सामग्री स्वयं एकत्र करने के 
लिए प्रतिबद्ध थे। 


कोष्ठक 22.4: समाज के अध्ययन में बीसवीं सदी के प्राकृतिक विज्ञानविदों की रुचि 


प्रारंभिक विद्वानों में मेन, मैक्लनन और बखोफन वकील थे। हर्बर्ट स्पेंसर दार्शनिक, एडवर्ड 
टाइलर विदेशी भाषा के क्लर्क तथा फ्रेजर शास्त्रीय (0॥३५४४८४|) विद्वान थे। इसके विपरीत, 
प्रारंभिक बीसवीं शताब्दी में जिन विद्वानों ने मानवीय समाजों के अध्ययन किए, उनमें से 
अधिकतर प्राकृतिक विज्ञानों से जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए बोआस भौतिकशास्त्री तथा 
भूगोलविद थे। ए.सी.हैडन समुद्री-जन्तु वैज्ञानिक थे, रिवर्स शरीर वैज्ञानिक, सैलिगमैन 
चिकित्सक, इलियट स्मिथ शरीर-विज्ञानी तथा मलिनॉस्की भौतिक शास्त्री थे। ए.आर. 
रैडक्लिफ-ब्राउन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विशेषज्ञ थे। ये विद्वान स्वभावत: अपने कथनों 
; को प्रेक्षण तथा अनुभव के आधार पर परखते थे। इसलिए उन्होंने इस बात पर बल द्विया कि 
जिन सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किया जाए, उनका प्रत्यक्ष प्रेक्षण करना आवश्यक है। 


दूसरी बात यह है कि इन विद्वानों को लगा कि मानव संस्कृतियों के बारे में व्यवस्थित ढंग से एकत्र 
किए गए तथ्य समाज की प्रारंभिक स्थिति के संबंध में विचार बनाने के साथ-साथ कुछ और 
उद्देश्यों के लिए भी काम आ सकते हैं। जैसे कि बीटी ([964: 9) ने कहा कि व्यावहारिक 
कारणों से भी आदिम समाजों के सामाजिक-सांस्कृतिक आचरण को समझने के प्रयासों को 
प्रोत्साहन मिला। उपनिवेशीय प्रशासकों तथा ईसाई मिशनरियों को उन लोगों के बारे में 


इवन्स प्रिचर्ड (954: 72) ने कहा है कि सामाजिक संस्थाओं पर कलम चलाने वाले | 


संस्कृति तथा प्रकार्य की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफु-ब्राउन 


]6 


नृजातिविवरण के तथ्य एकत्र करना उपयोगी लगा, जिन पर उन्हें शासन करना था या जिनका 
उन्हें धर्म-परिवर्तन करना था। वास्तव में, आदिम लोगों के कुछ प्रारंभिक विवरण ऐसे ही लोगों 
द्वारा तैयार किए गए थे। इस प्रकार की सामग्री की उपयोगिता से मानव समुदायों के बारे में 
नियोजित ढंग से प्रत्यक्ष सामग्री एकत्र करने .की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। धीरे-धीरे मानव 
संस्थाओं के इतिहास की पुनर्रचना का स्थान तथ्य एकत्र करने में तीव्र अभिरुचि ने ले लिया और 
जीवंत समुदायों (॥जशाह ०णएशधरणा॥०5) के अध्ययन की दिशा में प्रगति होने लगी। 


सामग्री एकत्र करने के अभियानों का श्रीगणेश अमरीका में हुआ। वहां मॉर्गत (85) ने 
इरोक्वा इंडियन्स के बारे में तथ्य एकत्र किए थे। वे उन लोगों के बीच जाकर रहे और बाद में 
इरोक्वा जनजाति ने उन्हें अपने समाज का सदस्य बना लिया। 883-84 में फ्रेंज बोआस ने 
एस्किमो तथा बाद में उतर-पश्चिमी तट (ब्रिटिश कोलम्बियरा, कनाडा) में अमरीकी इंडियनों का 
अध्ययन किया। उसने उन लोगों की भाषा सीखने पर विशेष बल दिया। 


इंग्लैड में नृशास्त्रीय अध्ययन के उद्देश्य से प्रत्यक्ष तथ्य एकत्र करने के लिए यात्राएं करने के 
सिलसिले का शुभारम्भ केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्वान एसी. हैडन ने किया। उसने 878-79 

में प्रशांत महासागर में स्थित टोरेस स्ट्रेट्स के प्रसिद्ध अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान 

का उद्देश्य विद्वानों को क्षेत्रीय शोध कार्य में प्रशिक्षण देना था। हैडन ने अपने दल में विभिन्न 

विषयों के विद्वानों को शामिल किया। पश्चिमी द्वीपों में चार सप्ताह तथा पूर्वी द्वीपों में चार महीने 

रह कर उन लोगों ने दुभाषियों की मदद से पिजिन-इंग्लिश में तथ्य एकत्र किए। इस अभियान 

की जो रिपोटें प्रकाशित हुई, उनमें विद्वानों की विशेष अभिरुचियां स्पष्ट रूप से सामने आईं। 

उदाहरण के लिए, डब्ल्यू एच.आर. रिवर्स ने व्यक्तिगत नामों, वंशावलियों, रिश्तेदारों और विवाह 
से संबंधित अध्याय लिखे। सी.जी. सेलिगमैन को जन्म, बाल्यकाल तथा महिलाओं के रजस्वला होने 

से संबंधित अध्याय सौंपे गए। ए.सी.हैडन ने व्यापार, युद्ध-कौशल, जादू, धर्म तथा लोक-जीवन 

की व्यवस्था से संबंधित अध्यायों की रचना की। विद्वानों के इस दल ने स्थानीय जीवन शैली के 

सभी पहलुओं को समेटने का प्रयास किया। इसमें क्षेत्रीय शोध कार्य की स्थितियों के साथ-साथ : 
उन स्थानीय लोगों का भी स्पष्ट परिचय दिया गया, जिन्होंने सामग्री इकट्ठा करने में मदद की। 

इस अभियान से इन विद्वानों के लिए क्षेत्रीय शोध कार्य के अनुभव के महत्व को दृढ़ आधार 
मिला। दो विद्वानों डब्ल्यू. एच. आर. रिवर्स तथा सी.जी. सेलिगमैन ने इस अभियान के बाद और 
अध्ययन भी किये। सी.जी. सेलिगमैन ने 904 में मलेनेशिया में और 907-08 में श्रीलंका की 
वेड्डा जनजाति के बीच काम किया। 909-]2 तथा 92]-22 में उन्होंने सूडान में क्षेत्रीय 
शोधकार्य करके सांस्कृतिक तथा भाषा-संबंधी पहलुओं पर प्रकाश डाला। डब्ल्यू एच.आर.रिवर्स ने 

90] में भारत में नीलगिरि क्षेत्र में टोडा जनजाति का अध्ययन किया। रिवर्स की 906 में 

प्रकाशित पुस्तक द टोडा में क्षेत्रीय शोधकार्य की परिस्थितियों और टोडा लोगों के विश्वासों तथा 
प्रथाओं का उल्लेख है। पुस्तक के एक अलग भाग में क्षेत्रीय शोधकार्य सामग्री की व्याख्या प्रस्तुत 
की गई है। | 


898-99 में टोरेस स्ट्रेट्स का अभियान समाज के नृशास्त्रीय अध्ययन के इतिहास की अत्यंत 
महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई। इसके बाद, विद्वानों के लिए नृशास्त्र विषय का एक स्वतंत्र अस्तित्व 


* बन गया और साथ ही, क्षेत्रीय शोधकार्य का अनुभव नृशास्त्रियों के प्रशिक्षण का अभिन्न अंग बन 


गया। नृशांस्त्रीय सामग्री एकत्र करने की प्रक्रिया में एक और उपलब्धि थी - 906-08 में ए. 
आर रैडक्लिफ-ब्राउन की भारत में अण्डमान द्वीप समूह की यात्रा। इस क्षेत्रीय शोध कार्य तथा 
इस पर आधारित 922 में प्रकाशित पुस्तक की चर्चा इकाई 24 तथा 25 में की जाएगी। इसके 
अतिरिक्त रैडक्लिफ-ब्राउन के बारे में तथा उसके अंडमानी शोधकार्य के बारे में तैयार किया गया 
श्रव्य कार्यक्रम भी आप अवश्य सुनिए। 


आइए अब हम ब्रोनिस्लों मलिनॉस्की द्वारा शुरू की गई बहुचर्चित क्षेत्रीय शोधकार्य की पंरपरा का. 


विवेचन करें। मलिनॉस्की ने न्यू गिनी की तीन: अध्ययन यात्राएं कीं। उसके अध्यापक सी.जी. 
सेलिगमैन ने उसे क्षेत्रीय शोधकार्य यात्रा पर न्यू गिनी जाने का सुझाव दिया। न्यू गिनी की अपनी 
पहली यात्रा के दौरान मलिनॉस्की ताउलोन (00०) द्वीप में पश्चिमी पपुआ मलनेशियाई समूह 
के मैल (४०५) लोगों के बीच रहा। यह यात्रा सितंबर 9]4 से मार्च 9]5 के दौरान हुई । 
जून 95 में वह ट्रोब्रिएण्ड द्वीप समूह गया (देखिए मानचित्र) और मई ]96 तक वहां रहा। 
तीसरी बार वह अक्तूबर 97 में गया और एक वर्ष तक वहां रहा। 


मानचित्र 22.: पपुआ न्यूगिनी और ट्रोब्रियंड द्वीप समूह का विस्तृत मानचित्र 


मलिनॉस्की ने शुरू में तो ट्रोबिएण्ड द्वीपवासियों से पिजिन-इंग्लिश में बातचीत की किंतु तीन 
महीनों में ही वह स्थानीय बोली में लोगों से बातें करने लगा। ट्रोब्रिएण्ड द्वीपों में दो वर्ष के अपने 
प्रवास के दौरान कुल मिलाकर केवल 6 महीने उसने यूरोपीय लोगों के साथ गुज़ारे। उसने अपना 
तम्बू स्थानीय लोगों की झोपड़ियों के बीचों बीच जाकर गाड़ दिया। इससे वह उन लोगों के 
रहन-सहन का निकटता तथा बारीकी से प्रेक्षण करने में सफल हुआ। क्षेत्रीय शोधकार्य में आई 
मुसीबतों का सामना उसने कैसे किया, उसकी भी एक लम्बी दास्तान मलिनॉस्की ने तैयार की 
जो नृजातिशास्त्र के समस्त लेखन में मानवीय सहृदयता से परिपूर्ण कृति मानी जाती है (देखिए 
कैबरी 959: 77) । क्षेत्रीय शोधकार्य की उसकी डायरियों की झलक पाने के लिए कूपर (975 
27-32) को पढ़ें। 


एक उल्लेखंनीय बात यह है कि मलिनॉस्की समाज का निष्क्रिय प्रेक्षक अथवा तथ्य एकत्रकर्ता मात्र 
नहीं था। उसने तथ्य एकत्र करने की विशिष्ट विधियाँ अपना कर सामग्री जमा की। आदिम 
समुदाय विशेष में क्षेत्रीय शोधकार्य करने वाला वह पहला व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित नृशास्त्री 
था। उसने क्षेत्रीय शोधकार्य की कई विधियाँ विकसित कीं। (इसके लिए उपभाग 22.4 पढ़िए।) 


मलिनॉस्की के अनुसार, इन तकनीकों पर अमल करने में सफलता इस बात पर निर्भर करती 
है कि विद्वान विशेष को मानव संस्कृतियों के अध्ययन के सिद्धांत में कितना प्रशिक्षण प्राप्त है। 
नृजातिविवरण की अथाह सामग्री ने उसे प्ररित किया कि वह अपने शोध के परिणामों को प्रस्तुत 
करने में सैद्धांतिक दृष्टिकोण का विकास करे। उसके नृजातिविवरण ग्रंथ (इस खंड के अंत में 
संदर्भ ग्रंथ सूची देखिए) विशुद्ध नृजातिविवरण के उदाहरण मात्र अथवा ट्रोब्रिएण्ड वासियों के 
विश्वासों तथा जीवनशैली का रिकॉर्ड मात्र नहीं है। इसमें समाज के संगठन के सिद्धांतों तथा 
उनके अंतर्सबधों का परिचय मिलता है। अब आपको आसानी से यह स्पष्ट हो सकता है कि समाज 
तथा उसकी संस्थाओं के बारे में सामग्री एकत्र करने का प्रमुख आशय था - मानव संस्कृतियों का 
अध्ययन तथा उनकी व्याख्या करने के लिए वैकल्पिक विधियां विकसित करना। अगले भाग में 
_ हमने मलिनॉस्की की संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या दी है। संस्कृति के प्रति उसकी दृष्टि से 


संस्कृति तथा प्रकार्य की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफ-ब्राउन 


ही प्रकार्यवाद का उसका सिद्धांत विकसित हुआ। इसी सिद्धांत से उसे तथा उसके शिष्यों को मानव 
संस्कृतियों के विश्लेषण की नई विधि प्राप्त हुई। 


22.4 संस्कृति - कार्यशील समग्रता के रूप में 


सांस्कृतिक आचरण के प्रति मलिनॉस्की का दृष्टिकोण उसके कतिपय विचारों पर आधारित था। 
मलिनॉस्की (944: 36) ने संस्कृति शब्द का इस्तेमाल व्यापक अर्थ में किया, जिसमें “उपकरण, 
उपभोक्ता वस्तुएं विभिन्‍न सामाजिक समूहों के संघटन का आधार मानवीय विचार तथा शिल्प, 
विश्वास एवं प्रथाएं” शामिल हैं। एक सरल अथवा आदिम संस्कृति हो या जटिल और विकसित 
संस्कृति - मलिनॉस्की ([944: 35) के लिए यह “एक विशाल तंत्र है, जो अंशत: भौतिक, अंशत: 
मानवीय और अंशत: आध्यात्मिक है, जिसकी मदद से मनुष्य अपने सामने आने वाली कढिन से 
कठिन समस्याओं से जूझ सकता है।” इस कथन से प्रतीत होता है कि मलिनॉस्की की संस्कृति की 
अवधारणा में () भौतिक संस्कृति (०४४ ०एएा८) (0) मानव कार्यकलापों की स्पष्ट 
श्रेणियाँ, और (॥7) सामाजिक समूहों के संघटन का आधार एवं विश्वास शामिल थे। 


) पहली श्रेणी अर्थात्‌ भौतिक संस्कृति में उपकरण एवं उपभोक्ता वस्तुएं सम्मिलित हैं। ये 
नाना प्रकार की कलात्मक या भौतिक वस्तुएं हैं। इनमें मानवीय कार्यकलापों से पैदा होने 
वाली सभी वस्तुएं और मानवीय आंवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उपकरण शामिल हैं। 


॥) दूसरे तत्व अर्थात्‌ मानव कार्यकलापों की स्पष्ट श्रेणियों में वे प्रथाएं हैं, जिनमें सामाजिक 
संगठनों के पहलुओं को लिया जाता है। 


॥) तीसरे तत्व यानी सामाजिक समूहों तथा विश्वासों के संघटन आधार हैं, जिनमें सांस्कृतिक 
उपकरण तथा सामाजिक संगठन के कुछ पहलु शामिल हैं। 


उपरोक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि मलिनॉस्की ने मानव जीवन तथा उसके कार्यकलापों से 
संबंधित लगभग हर पहलू को संस्कृति माना और यह कहा कि ये पहलू मानव शरीर रचना की 
व्यवस्था का अंग नहीं है। इस प्रकार मलिनॉस्की की दृष्टि में संस्कृति मानव आचरण का वह रूप 
है, जिसे लोग सीखते हैं, जीवन पर्यन्त मानते हैं और फिर अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं। इस तरह 
सीखे गए आचरण के विन्यासों से जुड़ी भौतिक संस्कृति भी इसमें समाहित हैं । 


हमने पाया कि मलिनॉस्की ने भौतिक पदार्थों में तथा प्रथाओं, विश्वासों और सामाजिक वर्गीकरण 
में अंतर किया है । भौतिक पदार्थों का प्रकार्य उपकरणों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में था, 
जबकि प्रथाएं, विश्वास तथा सामाजिक वर्गीकरण उन लोगों की. विशेषताएं मानी गई, जिनमें 
सामाजिक सांस्कृतिक आचरण की चर्चा की जा रही है। एक तरह से मलिनॉस्की ने संस्कृति को 
समाज अथवा सामाजिक प्रणाली के समतुल्य माना। अगले अनुभाग में हमने संस्कृति की 
मलिनॉस्की की परिभाषा की तुलना टाइलर द्वारा की गई परिभाषा से की है। 


22.4.] मलिनॉस्की तथा टाइलर की संस्कृति की परिभाषाएं 


एन्साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसिस (]93]: 62-46) में संस्कृति शब्द की मलिनॉस्की की 
परिभाषा, दी गई। उसने लिखा “संस्कृति में विरासत में मिले कलाशिल्प, वस्तुएं, तकनीकी 
प्रक्रियाएं, विचार, आदतें, मूल्य शामिल है ।” मलिनास्की के अनुसार सामाजिक संगठन स्पष्टतया 
संस्कृति का अंग है। इस दृष्टि से आपको संस्कृति की मलिनॉस्की की परिभाषा टाइलर की 
परिभाषा ([88) से एकदम मिलती-जुलती लगेगी। हमने अपने ऐच्छिक पाठ्यक्रमों में टाइलर 
की संस्कृति की परिभाषा का प्राय: उल्लेख किया है। उस परिभाषा को यहाँ एक बार पुन: 
दोहराया जा रहा है। टाइलर ने कहा कि संस्कृति “एक जटिल समग्रता है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, 
कला, कानून, नैतिकता प्रथाएं तथा मनुष्य द्वारा समाज के सदस्य के रूप में अपनाई गई सभी 


अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल हैं।” दोनों परिभाषाओं की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता 
है कि टाइलर ने जटिलता के पहलू पर बल दिया, जबकि मलिनॉस्की ने संस्कृति की समद्रद्ा के 
पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया। 


मलिनॉसस्‍्की ने संस्कृति शब्द का प्रयोग एक कार्यशील समग्रता के रूप में किया और उन विश्वासों, 
प्रथाओं, रीतियों तथा संस्थाओं के उपयोग अथवा प्रकार्य के अध्ययन का सिद्धांत विकसित किया, 
जिनके मूल से संस्कृति की समग्रता का निर्माण होता है। वह संस्कृति के विभिन्‍न पहलुओं को 
अनुभवपरक शोधकार्य की एक योजना के रूप में देखता था, जिसकी परख प्रेक्षण के जरिए की 
जा सकती है। इसी अर्थ में मलिनॉस्की को नृशास्त्र/समाजशात्त्र में क्षेत्रीय शोधकार्य का जनक 


माना जाता है। क्षेत्रीय शोधकार्य का अपना दृष्टिकोण विकसित करते हुए मलिनॉस्की ने. 


प्रकार्यात्मक क्रांति का सूत्रपात किया और लिखा, “नृशास्त्र का प्रकार्यात्मक सिद्धांत मैंने विकसित 
किया और एक तरह से मैंने इसे स्वयं अपने को ही प्रदान किया।” इसमें कोई अंहकार की बात 
नहीं। मलिनॉस्की ने क्षेत्रीय शोधकार्य के अपने कष्टसाध्य अनुभवों का ब्योरा पहले पहले 922 
में अपने प्रबंध आर्गोन्ॉट्स ऑफ दि वेस्टर्न पैसिफ़िक में प्रकाशित किया । उसकी मान्यता थी कि 
किसी प्रथा अथवा संस्था के प्रकार्य को इस अर्थ में समझना चाहिए कि वह संस्कृति की समग्रंता 
बनाए रखने में किस हद तक सहायक होती है.। मलिनॉस्की (93]: 62-46) ने कहा. कि 
संस्कृति का अध्ययन अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। उसका अध्ययन स्व-पर्याप्त 
यथार्थता (5०।+-००7७॥९०० 728॥9) की तरह किया जाना चाहिए। | 


मलिनॉस्की की इन बातों पर हमें उसके समय में प्रचलित दृष्टिकोणों की तुलना में विचार करना 
चाहिए। उस युग में विकासवादी तथा प्रसारवादी विचारक संस्कृति को विकासक्रम में समय विशेष 
के साथ अथवा प्रसारवादी नक्शे में स्थान विशेष के साथ जोड़ रहे थे (देखिए पोकॉक ]96: 
52) मलिनॉस्की ने इन दृष्टिकोणों को अपूर्ण बताते हुए संस्कृति के विभिन्‍न पहलुओं की परस्पर 
निर्भरता को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। उसने संस्कृति को एक समग्रता की तरह 
समझने का तर्क दिया, और कहा कि संस्कृति का अध्यमन प्रत्पेक प्रथा के प्रकार्य के संदर्भ में किया 
जाना चाहिए (*संस्कृति” शब्द के नृशास्त्रियों द्वारा बहुविधीय प्रयोग हेतु देखें कूपर 2000)। 


उसने इस काम को करने के लिए कुछ विधियाँ विकसित कीं जिनकी चर्चा अगले अनुभाग में की . द 


जा रही है। 
22.4.2 संस्कृति के अध्ययन की विधियाँ 


मलिनॉस्की ने कार्यशील इकाई के रूप में संस्कृति का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय शोधकार्य की 
विधियाँ विकसित कीं। क्षेत्रीय शोधकार्य की विधियों पर इतना अधिक जोर देने के फलस्वरूप 
प्रकार्ययाद की उसकी अवधारणा ने समूचे नृशास्त्र विषय में क्रांति ला दी। संस्कृति के विवेचन एवं 
विश्लेषण के लिए उन दिनों इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली में भी आमूल परिवर्तन हो गया। 
अब उस सामग्री के तीन प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया जा रहा है, जो मलिनॉस्की के अनुसार 
तथ्य एकत्रीकरण की विशेष विधियों के लिए आवश्यक हैं । 


)) उसने संस्कृति विशेष की प्रथाओं और संस्थाओं को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए “ठोस 
। प्रमाण के आधार पर सांख्यिकीय' प्रलेख ($8॥5008| 60०णा०॥/४४०॥) की विधि प्रस्तुत 
की । उसका कहना था कि क्षेत्रीय शोधकर्ता को हर कार्यकलाप के सभी तत्वों को समझना 
चाहिए। साथ में, लोगों से प्राप्त ब्यौरों, मतों तथा वास्तविक प्रकरणों के प्रेक्षण से हर 
कार्यकलाप के भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओं में संबंध को भी समझना चाहिए। 


॥) रोजमर्रा के जीवन के सामाजिक कार्य-कलापों का बारीकी से प्रेक्षण किया जाए और उसके 


परिणाम विशेष नृशास्त्र डायरी में विस्तार से दर्ज किए जाएं। मलिनॉस्की लिखता है: 


“स्थानीय प्रथा के नियम आदि समझने के लिए स्थानीय लोगों के कथनों तथा तथ्यों से स्पष्ट 
बोध विकसित करने से हमें मालूम होता है कि इस तरह से मिले बोध का वास्तविक जीवन 


संस्कृति तथा प्रकार्य की 


अवधारणा - मलिनॉस्की 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफु-ब्राउन से लम्बा-चौड़ा लेना-देना नहीं है क्योंकि जीवन कभी भी नियमों के एकदम अनुरूप नहीं 
चलता। हमें यह भी ध्यान से देखना होगा कि किसी प्रथा पर आचरण किस प्रकार से होता 
है और जिन नियमों का निर्धारण नूजातिविवरण देने वाले करते हैं, उनका पालन करने 
में स्थानीय लोगों का आचरण कैसा है। हमें अपवादों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि 
समाजशास्त्रीय क्षेत्र में अप्वाद हमेशा होते रहते हैं ।” 


-) उसने क्षेत्रीय शोधकर्ताओं को सलाहं दी कि वे स्थानीय लोगों के मनोविज्ञान को समझने के 
लिए नृजातिविवरणों, विशिष्ट उल्लेखों, कथनों तथा जादू-सिद्धांतों एवं लोक कथाओं के 
तत्वों को एकत्र करें। मलिनॉस्की स्थानीय लोगों के मन, वचन और कर्म में अंतर की 
जटिलता को समझने के पक्ष में था। दूसरे शब्दों में, शोधकर्ता को देखना चाहिए कि अपने 

* कार्यकलापों के बारे में लोग क्या कहते हैं (अर्थात्‌ ऊपर दी विधि )। दूसरे, देखना चाहिए 
कि लोग वास्तव में क्‍या करते हैं (अर्थात्‌ ऊपर दी विधि ॥)। तीसरे, वे इसके बारे में क्या 
सोचते हैं (अर्थात्‌ विधि ॥)। मलिनॉस्की की तरह हर प्रतिभाशाली क्षेत्रीय शोधकर्ता को 
जिन लोगों का अध्ययन करना है, उसे उनके साथ आत्मीयता विकसित करनी है। 
मलिनॉस्की संस्कृतियों को कार्यशील इकाइयों से मिलकर बनी समग्रता मानता है। उसके 
अनुसार संस्कृति के सभी पहलू सामाजिक समूह के सदस्यों को कोई न कोई अर्थ प्रदान 
करते हैं। एक तरह से वे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन हैं। यही उनका एक 
साथ रहने का तार्किक आधार भी है। आवश्यकताओं के संदर्भ में संस्कृति की व्याख्या करने. 
के लिए मलिनॉस्की को मनोविज्ञान के क्षेत्र में उतरना पड़ा। इस विषय पर चर्चा भाग 

- 22.5 में होगी। भाग 22.5 को पढ़ने से पहले सोचिए और करिए 2 को पूरा करें।. 


सोचिए और करिए 2 


कपर (975: 37-8) ने कहा है कि यद्यपि मलिनॉस्की ने संस्कृति के विभिन्‍न पहलुओं के 
बीच आपसी संबंधों पर ज़ोर दिया, किन्तु वह स्वयं ट्रोब्रिएण्ड जनजाति की संस्कृति का 
समन्वित विवेचन प्रस्तुत करने में विफल रहा। कूपर के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 
मलिनॉस्की को प्रणाली का बोध नहीं था। इसका अर्थ यह है कि उसने संस्कृति के प्रत्येक 
पहलू का वर्णन मात्र करके संस्कृति के हर भाग के साथ पारम्परिक संबंधों की व्याख्या करने 


' की चेष्टा की । परन्तु द्वीपवासियों की संस्कृति के मूल सार को समझ पाने में वह सफल नहीं 
हो पाया। यह तो यही कहने जैसा हुआ कि बॉँहें कंधे से जुड़ी हुई हैं और कंधा गर्दन से जुड़ा 
है। परंतु इस तरह के वर्णन से शरीर-रैंचना विज्ञान का सिद्धांत उभरकर सामने नहीं 
आता | यह मलिनॉस्की के नृजातिविवरण की विफलता का एक उदाहरण है। भाग 22.4 का 
आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करके क्या आपको आदिम संस्कृति की मलिनॉस्की की 
व्याख्या में कोई और दोष दृष्टिगत होते हैं? अपने विचारों पर एक पृष्ठ की टिप्पणी तैयार 
कीजिए। । 


22.5 आवश्यकताओं का सिद्धांत 


आदिम संस्कृति का विश्लेषण करने के लिए अवधारणाओं की खोज के दौरान मलिनॉस्की ने 
सामाजिक तथ्यों को समझने हेतु विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित कर लिया। यह दृष्टिकोण 
आवश्यकताओं के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मलिनॉस्की ने अपनी पुस्तक ए सांइटिफिक 
थ्योरी ऑफ कल्चर में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसके अनुसार हमारी आवश्यकताएं दो 

: प्रकार की है: व्यक्तिगत और सामाजिक। मलिनॉस्की (944: 90) ने “आवश्यकता” शब्द की 
परिभाषा इस प्रकार की: 


आवश्यकता से मेरा अभिप्राय मानव शरीर रचना तथा सांस्कृतिक परिवेश की दशाओं की संस्कृति तथा प्रकार्य की 


व्यवस्था से है। प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में, किसी भी समूह तथा शरीर रचना के अवधारणा - मलिनॉस्की 
अस्तित्व के लिए इनका होना एक साथ पर्याप्त तथा. आवश्यक है। इस प्रकार आवश्यक रु 


तथ्यों का एक सीमित दायरा है। आदतें और उनके कारण सीखी हुई प्रतिक्रयाएं एवं 
संगठनों के आधार ऐसे व्यवस्थित होने चाहिए कि मूल आवश्यकताएँ 'पूरी हो सकें। 


इस परिभाषा के पहले भाग में मानव शरीर की दशाओं की व्यवस्था की चर्चा है। इसका संबंध 
जैविक आवेगों से है, जिनकी संतुष्टि आवश्यक होती है। 


22.5... जैविक आवेग 


मलिनॉस्की (944: 77) ने सभी संस्कृतियों में विद्यमान “स्थायी महत्वूपर्ण क्रियाओं के क्रम” की 
एक तालिका प्रस्तुत की। ये क्रियाएं व्यक्ति के आवेगों की पूर्ति के संबंध में हैं । तालिका इस प्रकार 
है। 


तालिका 22.: स्थायी महत्त्वपूर्ण क्रियाओं के क्रम 


एवास क्रिया ऑक्सीजन की प्राप्ति उत्तकों में मौजूद 
मे बॉ कार्बन डाइऑक्साइड 
ह मी की समाप्ति 


5. | थकान. | आराम मांसपेशियों तथा स्नायु 
तल  ल्‍ख हल्ला 
लक 


प्रभावकारी क्रिया द्वारा बचाव | सामान्य स्थिति को लौटना 


यह तालिका केवल व्यक्ति को आवेगों के शमन के संबंध में है। आइए, अब देखें कि मलिनॉस्की 
ने आवश्यकताओं के कितने प्रकार बताए। 


कि 


न 


हा 


22.5.. आवश्यकताओं के प्रकार 


मलिनॉस्की (]944:9]) ने वैयक्तिक आवेग की अवधारणा के साथ वैयक्तिक तथा सामूहिक 

अम्तित्व की अवधारणा को भी जोड़ दिया। उसने आवश्यकताओं के प्रकारों का एक नमूना 

विकसित किया। इसमें तीन प्रकार की आवश्यकताएँ हैं। ये हैं: मूल (98४०), व्युत्पन्न 

(१५१४९८०), तथा समाकलनकारी (॥८2#०४५८) आवश्यकताएं | तीनों प्रकार की आवश्यकताओं 

के बारे में निम्नलिखित संक्षिप्त चर्चा से आपको मलिनॉस्की के आवश्यकता के सिद्धांतों का पर्याप्त ह 
ज्ञान हो जाएगा। | का । 2। 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफु-ब्राउन _) मूल आवश्यकताएं वे परिस्थितियां हैं, जो व्यक्ति तंथा समूह के अस्तित्व के लिए आवश्यक 


हैं। मूल आवश्यकताओं की सूची इस प्रकार है। 


तालिका 22.2: मूल आवश्यकताएं एवं उनकी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं 


मूल आवश्यकताएं द 
चयापचय (76800॥8॥7) 
कल 777 


मूल आवश्यकताओं की तालिका में संस्कृति का मूल्य जैविक अस्तित्व के लिए है। इसे पहले स्तर 
का निर्धारक तत्व (ज्ांग्रक्षए 0७07॥एं50) भी कहा जा सकता है। 


॥) ब्युत्पन्न (600४९०) आवश्यकताएं 


. सामाजिक प्राणी के रूप में'मनुष्य के जीवन की कुछ गौण आवश्यकताएं भी होती है। इसे यों भी 


कहा जा सकंता है कि मूंल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्क्ति कुछ अपनी जरूरते पैदा कर 
लेती है। मलिनॉस्की (]944: 25) के अनुसार, ये व्युत्पनन आवश्यकताएं अथवा आदेश है। 
इनका ब्यौरा इस प्रकार है: ह 


तालिका 22.3; व्युत्पन्न आवश्यकताएं एवं उनकी प्रतिक्रियाएं 


आवश्यकताएं प्रतिक्रिया 


क) सांस्कृतिक उपकरणों के अनुरक्षण अर्थव्यवस्था 
(8767॥०6) की आवश्यकताएं, 


ख) भानव आचरण का नियमन सामाजिक नियंत्रण 


किन्तु इन व्युत्पन्न आवश्यकताओं अथवा आदेशों की परिधि में मनुष्यों में विकसित सभी आदेश 
शामिल नहीं हैं। जांनवरों के बच्चों को भी इनमें से कई नियम सिखाए जा सकते हैं। परंतु 
मनुष्यों के सिवाए और किसी में भी इन नियमों को अपने बच्चों में प्रेषण करने की क्षमता नहीं 
है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बंदर अपने बच्चों को नियमानुसार व्यवहार करना सिखा सकते 
हैं और इस अर्थ में उनके पास भी कुछ नियम हैं। किंतु किसी चिम्पांजी-माँ के बारे में यह 
कल्पना करना कठिन है कि वह किसी अन्य माँ-संतति के व्यवहार का प्रेषण करके यह निष्कर्ष 
निकाले कि उस अन्य माँ-संतान के बीच कोई नियम नहीं है या उनका प्रशिक्षण ठीक नहीं है। 
ऐसा तभी संभव होता है, जब आदतें प्रथाओं के रूप ले लेती हैं। यह केवल मानवीम समाज में ही 
पाया जाता है। क 


॥0) समाकलनकारी (॥7८४7७0४९) आवश्यकताएं 


मलिनॉस्की (]944: 25) के अनुसार, मनुष्य के सामजिक जीवन में समाकलनकारी आदेशों का 
महत्वपूर्ण स्थान है। इन समाकलनकारी आदेशों के माध्यम से आदतें प्रथा में, बच्चों का पालन 


0 2... 25) 2656 03226 ०588. 


अगली पीढ़ी के प्रशिक्षण में और आवेग मूल्यों में बदलते हैं। मलिनॉस्की के मुताबिक परम्परा, 
मूल्य, प्रतिमान, धर्म, कला, भाषा तथा प्रतीकवाद के अन्य रूप समाकलनकारी आदेशों की श्रेणी 
में ही आते हैं। इस प्रकार मलिनॉस्की मानता था कि मानव संस्कृति का मूल सार प्रतीकवाद में 
अथवा मूल्यों में निहित है। । 

इससे पता चलता है कि मलिनॉस्की का आवश्यकता का सिद्धांत गतिविधियों के जैविक आधारों को 
मान्यता देता है। अत: विश्व के विभिन्‍न भागों के सांस्कृतिक आचरणों की तुलना के लिए इसे 
इस्तेमाल किया जा सकता है। वह सामाजिक ढांचे को मनुष्य की मूल, व्युत्पनन तथा समाकलनकारी 
आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मानता है। इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बल पर ही 
मलिनॉस्की उच्च कोटि के क्षेत्रीय शोधकार्य से सामग्री एकत्र कर पाया। मलिनॉस्की के अध्ययन 
दि सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस इन एन.डब्ल्यू. मलनेसिया तथा उनकी शिष्या ऑड्रे रिचर्ड्स के 
अध्ययन हंगर एंड वर्क इन ए सेवेज ट्राइब से अच्छी तरह पता चलता है कि विभिन्‍न संस्कृतियां 
जैविक आवेगों की न केवल पूर्ति करती हैं, बल्कि उनका नियमन तथा संचयन भी करती हैं। 


राल्फ पिडिंगटन (957: 49) ने आवश्यकताओं के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों 
के बीच संभावित सहयोग का माध्यम बताया। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि मलिनॉस्की का 
आवश्यकताओं का सिद्धांत मानव आचरण के जैविक एवं सांस्कृतिक उपादानों के संबंध में एक 
सामान्य अवधारणा है। अवधारणाएँ विकसित करने की उसकी आकांक्षा बराबर बनी रही। यद्यपि 
उसकी अवधारणाएं अनुमानपरक नहीं थीं, लैकिन वे इतनी ठस भी नहीं थीं कि उनके आधार 
पर सामान्यीकरण करना कठिन हो। हमने पाया कि अवधारणाएं विकसित करने की प्रक्रिया में 
समाजों की व्याख्या संतुलित सांस्कृतिक समग्रता के रूप में करने के स्थान पर बाद में वह संस्थाओं 
के अध्ययन पर बल देने लगा। मलिनॉस्की एक संस्था को संस्कृति का अवयव या अंग मानता था। 
उसने समाज की विभिन्‍न संस्थाओं के बीच संबंधों की तलाश करनी शुरू कर दी थी। इससे वह 
धार्मिक अथवा राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक अथवा प्रौद्योगिकीय संस्थाओं से जोड़कर देखने में 
सफल हुआ। वह संस्थाओं को एक-दूसरे से पृथक मानता था क्योंकि उनका संगठन अलग-अलग 
प्रकार्य को लेकर हुआ था। प्रकार्य शब्द से उसका क्या अभिप्राय था? इस प्रश्न का उत्तर जानने 
के लिए आइए हम भाग 22.6 का अध्ययन करें, परंतु पहले बोध प्रश्न 2 को पूरा करें । 


बोध प्रश्न 2 


)) मूल आवश्यकताओं तथा व्युत्पनन आवश्यकताओं के अंतर को तीन पंक्तियों में स्पष्ट 
कीजिए | 
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॥) क्या मलिनॉस्की अपने आवश्यकताओं के सिद्धांत में धर्म तथा कला दो स्थान दे पाया है? 
यदि हां तो यह बताइए कि उसने प्रतीकवाद को मानव संस्कृति का मूल सार कैसे माना? 
अपना उत्तर तीन पंक्तियों में दीजिए। 
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22.6 मलिनॉस्की द्वारा विकसित प्रकार्य की अवधारणा 


आपको यह स्पष्ट हो चुका है कि संस्कृति का विचार मलिनॉस्की के अवधारणा-तंत्र का केन्द्र बिन्दु 


संस्कृति तथा प्रकार्य की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफ-ब्राउन .. रहा। इसे उसने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना। आवश्यकताओं के संदर्भ में 
संस्कृति के प्रकार्यों की व्याख्या के फलस्वरूप मलिनॉस्की को ट्रोब्रिएण्ड द्वीप समूह में एकत्र किए 
गए नृजाति विवरण का सुनियोजित ढंग से संकलन एवं विश्लेषण करने में सहायता मिली 
(उदाहरण के लिए कोष्ठक 22.5 देखिए)। 


कोष्ठक 22.5: बलोसा पर मलिनॉस्की क्रा निबंध 


यह मलिनॉसकी के निबंध बलोमा: दि स्पिरिट ऑफ दि डैड इन दि ट्रोब्रिएण्ड आइलैंड्स 
(।948: 9]-3 ) का एक उद्धरण है। मलिनॉस्की ओमरकाना तथा पड़ोसी गांव किरीवीना 
(ट्रोब्रिएण्ड द्वीप समूह) में दस महीने रहा। वह एक टेंट में स्थानीय लोगों के बीच में रहा 
और उनके साथ किरीवीनियाई भाषा में ही बात करता था। इस उद्धरण में किरीवीनिया के 
लोगों के जीवन में जादू की भूमिका का पता चलता है। यहाँ मलिनॉस्की ट्रोब्रिएण्डवासियों को 
हमारे सामने किस खूबी से रखता है, यह देखते ही बनता है। वह लिखता है कि ट्रोब्रिएण्ड 
द्वीपवासियों में जादू-टोना बहुत प्रचलित है। उनके साथ वहां रहते हुए, मैने अकसर उन्हें 
अचानक ही जादू-टोना करते देखा। यदि पहले से मालूम होता तो मैं स्वयं ही वहां मौजूद 
होता था। ओमरकाना के ओझा, बगीदो, की झोंपड़ी मेरे तम्बू से लगभग पचास मीटर पर 
थी। मुझे याद है कि ओमरकाना आने के कुछ दिन बाद ही मैंने किसी के मंत्र पढ़ने की 
आवाज सुनी। उस समय मुझे खेती-बाड़ी से सम्बद्ध जादू-टोने के बारे में कुछ भी मालूम 
नहीं था। बाद में तो उस ओझा ने मुझे भी जादू-टोने की जड़ी-बूटियों पर मंत्र पढ़ने की 
अनुमति दे दी थी। मैं अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी इन अनुष्ठानों में मंत्र पढ़ने के 
अधिकार का प्रयोग कर सकता था और सचमुच ही मैंने कई बार ऐसा किया। जड़ी-बूटियों 
वाली कुछ सामग्री पर गाँव में खेती-बाड़ी से जुड़े मंत्र पढ़े जाते थे, कुछ पर ओझा की झोंपड़ी 
में पढ़े जाते थे और खेत में डालने से पहले फिर से उन पर मंत्र पड़े जाते थ। जादू-टोना 
करने वाले दिन ओझा अकेला ही झाड़ी में जाता और कभी-कभी जड़ी-बूटियां लाने के लिए. 
उसे बहुत दूर भी जाना पड़ता। अक्सर उसे एक ही टोने के लिए लगभग दस प्रकार की 
जड़ी-बूटियां लानी पड़तीं। इनमें से कुछ तो समुद्र तट पर ही मिलती, कुछ राइबोग अर्थात्‌ 
पत्थरीले मूंगा वाले जंगल में मिलती और अन्य ओडिला अर्थात्‌ छोटी-छोटी जंगली झाड़ियों 
से लानी पड़तीं। जादू-टोने की सामग्री लाने के लिए ओझा को पौ फटने से पहले जाना 
पड़ता और सूर्य निकलने से पहले यह सब इकट्ठा करना पड़ता। यह सब सामग्री उसकी 
झोपड़ी में रख दी जाती और दोपहर के समय ओझा उन पर मंत्र पढ़ने शुरू करता। चारपाई 
पर एक चटाई बिछाई जाती व इसके ऊपर एक और चटाई बिछाई जाती | दूसरी चटाई के 
आधे हिस्से पर जड़ी-बूटियां रखी जातीं और फिर चटाई के दूसरे हिस्से से जुड़ी-बूटियों को 
ढक दिया जाता। ऐसा करने के बाद ओझा जड़ी-बूटियों पर मंत्र द्वारा जादू-टोना करता। 
पूरे समुदाय में ओझा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओझा की मदद के बिना 
खेती-बाड़ी का कोई भी काम करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 


कुछ विद्वान मलिनॉस्की के नृजातिविवरण को “सैद्वांतिक अंतदृष्टि का विषय” मानते हैं (लीच 
957: 9)। ये सैद्धांतिक अंतर्दृष्टियाँ अब समाजशास्त्रीय अध्ययन का अभिन्न अंग बन गई 
हैं। लीच के अनुसार, मलिनॉस्की की नृशास्त्रीय महानता इस सैद्धांतिक विश्वास में निहित है कि 
क्षेत्रीय शोधकार्य में एकत्र किए सभी तथ्यों से समाज के बारे में एक पूरी तस्वीर सामने आ जानी 
चाहिए। एक-एक तथ्य सारी तस्वीर की कहानी बताने वाला होना चाहिए। अपनी इसी धारणा 
के कारण मलिनॉस्की ने सामाजिक-सांस्कृतिक पारिस्थितियों की.बारीक से बारीक जानकारी पर 

: पूरा ध्यान दिया। इस दृष्टिकोण के कारण आदिम लोगों के नृजातिविवरण तथा उनके आचरण 
की व्याख्या के संबंध में स्पष्ट और जीवंत परिणाम प्राप्त करने में उसे सुविधा हुई (कोष्ठक 22.5 
में यह स्पष्ट है)। प्रत्यक्ष सामग्री एकत्र करने पर मलिनॉस्की का अनुरोध (5०॥८८) ही एक 


प्रकार से उसकी सैद्धांतिक उपलब्धि था, कयोंकि इससे यह आवश्यक हो गया कि तथ्यों का 
विश्लेषण अनुभवपरक वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। 


मलिनॉस्की सूक्ष्म सिद्धांत (७078० 0९००%१) में विश्वास नहीं करता था (लीच 957: 34) 
इसी दृष्टिकोण के कारण वह समाज के अनुभवमलकता के साथ तथ्यों का बारीकी के साथ 


अध्ययन करने पर बल देता था। परन्तु वह अनुभवपरक ब्योरे के सागर में डूबने को तैयार नहीं 


था। अन्य समाजशास्त्रियों की भांति वह भी इन तथ्यों का अर्थ समझने के पक्ष में था। इसके लिए 
उसे सैद्धांतिक-तंत्र विकसित करने की आवश्यकता :पड़ी। सूक्ष्म सिद्धांत का विरोधी होने के 


साथ-साथ वह उनन्‍नीसवीं शताब्दी के अनुमानमूलक सिद्धांतों की त्रुटियों को दूर करने के लिए भी 


कृत-संकल्प था। इसी के परिणामस्वरूप वह ऐसी मध्यवर्ती अवधारणाओं के विकास में लगा रहा, 
जो न तो इतनी सूक्ष्म थीं कि अनुमानमूलक बन जाएं और न ही इतनी ठस के उनके आधार 
पर सामान्यीकरण ही न किया जा सके। इस प्रक्रिया में मलिनॉस्की ने संस्कृति कौ प्रकार्यात्मक 
भूमिका निभाने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही, उसने व्यक्ति की आवश्यकताओं की 
पूर्ति पर बल दिया। प्रकार्यवाद का उसका सिद्धांत इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाया। 


इवन्स प्रिचर्ड (954: 54) के शब्दों में, मलिनॉस्की ने अपने प्रेक्षण का विवरण देने के लिए 
प्रकार्य की विधि को एक साहित्यिक साधन की तरह विकसित किया। मलिनॉसस्‍्की प्रकार्यवाद को 
सुव्यवस्थित अवधारणा के रूप में विकसित नहीं कर पाया। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 
मलिनॉस्की के समकालीन समाजशास्त्री रैडक्लिफ-ब्राउन ने बाद में समाज का प्रकार्यात्मक अथवा 
आंगिक सिद्धांत विकसित किया। इस विषय की चर्चा इकाई 25 में की जाएगी। समय हो गया 
है कि बोध प्रश्न 3 को पूरा किया जाये। 


बोध प्रश्न 3 


)) मलिनॉस्की प्रकार्ययाद को एक विचार पद्धति की अवधारणा की भांति विकसित करने में 
विफल रहा। परंतु समाजशास्त्रीय शोधकार्य को उसकी क्या विशिष्ट देन रही? तीन पंक्तियों 
में अपना उत्तर लिखिए | 


१+०००५+००००७००००७३१०००००१००००००५०५१००११००७००००००००००००००७०५००००००००७०७१७०००५०३७००००+१०७००००००१९०७०५०३१११०००००००१३००००१०+१०००१०००१००५००+१ 


ह००६४००००१०+४०+५०+५००+१०००५२००००००००,००००+१०१००००७००७०००००१०००००९०००००७०००००००+१७०७०७++१०७०७७००००+७५७०००७०९७+०७०००००००१०७+००००+५०००००००००००+ 


॥) एक प्रकायीत्मक साधन की तरह संस्कृति की व्याख्या करने में मलिनॉस्की को किस सिद्धांत 
से मदद मिली? तीन पंक्तियों में अपना उत्तर लिखिए। 


४+१३७०००+४०»०७५+०००००+०७०००००७०+०१०००९००»०७०३१०००७०१७००+५२३०९७७०१७७०७०७०५०७००००००३७०००००१०२०३०००००७००+१००+१०००००००७०४+०११+००७००३७०३००००००००००७०००००० 
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22.7 सारांश 


मलिनॉस्की की संस्कृति, आवश्यकताओं तथा प्रकार्य की अवधारणाओं के विस्तृत अध्ययन के बाद 


यह आसानी से समझ में आ जाता है कि वह प्रकार्य की अवधारणा पूरी तरह विक्रसित नहीं कर 
पाया। जहां तक संस्कृति की उसकी अवधारणा का संबंध है, वह एक व्यापक अवधारणा विकसित 
करना चाहता था। इस प्रक्रिया में उसने अपना काम अत्यंत कठिन तथा दु:साध्य बना लिया। इस 
सबके बावजूद वह एक शक्तिशाली योद्धा माना जाता -है; जिसने अपने समय के बहु-स्वीकृत 
सिद्धांतों को चुनौती दी। यहीं नहीं, उसने एक नृजातिंविवरण करने तथा एक सिद्धांततार की 
- भूमिकाओं को मिलाकर समाजशास्त्रीय चिंतन में उल्लेखनीय योगदान किया। उसने यह दर्शाया 
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मलिनॉस्की और रैडक्लिफ-ब्राउन 


कि नृजातिविवरण की सामग्री सैद्धांतिक व्याख्या के अभाव में किस प्रकार अर्थहीन है। पंद्रह वर्षो 
के अथक प्रयासों से उसने ऐसा सैद्धांतिक-तंत्र तैयार किया, जिसकी जड़ें अनुभवमूलक वास्तविकता 
में जमी रहने के कारण उसके परवर्ती विद्वानों द्वारा खूब इस्तेमाल में लायी गयीं। इस प्रकार, 
नृशास्त्र के इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। 


22.8 शब्दावली 


आग 

अनुभवमूलकता (शाएं-+॑लंशा) 
एस्किमो 

न॒जातिविवरण (€॥ा0९/-3/॥9) 
नजातिशास्त्र 0) क्‍ 


विकास (९४५०॥४०॥) 


क्षेत्रीय शोधकार्य (०१ छ०्न0 


इरोक्वा इंडियन्स 


नैतिक दार्शनिक 
पिजिन इंगलिश 
पितृवंश परंपरा 
पितृसत्तात्मक व्यवस्था 


मातृवंश परंपरा 


एक समूह से दूसरे समूह तक संस्कृति के तत्वों के प्रसार का 
सिद्धांत 

प्रेज्षण तथा अनुभव पर निर्भर करने की क्रिया अथवा यह 
सिद्धांत कि अनुभव सभी प्रकार के ज्ञान का स्त्रोत है 


उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का तथा पूर्वी साइबेरिया में 
बसा जन-समूह 


यह समाज विशेष के जन-जीवन का वर्णनात्मक ब्यौरा 
होता है। 


इसमें अनेक समाजों में संस्कृति के तत्वों का तुलनात्मक 
अध्ययन किया जाता है। 

यह अवधारणा परिवर्तन तथा प्रगति पर आधारित है। किसी 
प्राणी के शरीर के संदर्भ में इसका अर्थ है निर्धारित समूह 
के जीन्स में वर्तन तथा प्राकृतिक चयन जैसी प्रक्रियाओं के 
माध्यम से होने वाले परिवर्तन । मानव समाज के विकास के 
संदर्भ में इस अवधारणा का अर्थ है विकास के चरण, क्रमिक 


- चरण जिनसे समाजों को गुजरना पड़ता है। 


जिन लोगों का नृशास्त्रीय अध्ययन किया जाना हो, उनके 
क्षेत्र में जाकर अनुसंधान करने तथा समाज के सुव्यवस्थित 
सिद्धांत के आधार पर तथ्य एकत्र करने का कार्य 


न्यूयॉर्क के अमरीकन इंडियन लोगों का परिसंघ, जिसमें 
कयूगा, मोहाक, ओनीडा, ओनानडागा और सेनेगा शामिल 
थे तथा बाद में टुसकरोरा जनजातीय लोग भी सम्मिलित हो 
गए ु 

मानव आचरण तथा मूल्यों का अध्ययन करने वाले विद्वान 
विभिन्‍न भाषा-भाषी लोगों के बीच संपर्क के लिए 
अंग्रेजी-आधारित एक बोली जिसमें स्थानीय शब्दावली तथा 
व्याकरण का भी खूब प्रयोग किया जाता है 


जहाँ वंश परंपरा को पिता के माध्यम से जाना जाता है, उसे 
पितृवंश परंपरा वाला समाज कहते हैं 


जहाँ वंश परंपरा के अतिरिक्त राजनीतिक, आर्थिक , सामाजिक 
एवं धार्मिक सत्ता पुरुषों के हाथ में हो 

जहाँ वंश परंपरा माँ के माध्यम से निर्धारित हो उसे 
मातृवंश परंपरा वाला समाज कहा जाता है 


मातृसत्तात्मक व्यवस्था जहाँ वंश परंपरा के अतिरिक्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक 


एवं धार्मिक प्नत्ता महिलाओं के हाथ में हो 


बहुपति प्रथा एक महिला द्वारा दो अथवा दो से अधिक पुरुषों से विवाह 
की प्रथा 
टोरेस स्ट्रेट्स . अस्सी मीटर चौड़ी स्द्रेट जो न्यूगिनी द्वीप समूहों तथा 


आस्ट्रेलिया के केपयॉर्क द्वीप के उत्तरी सिरे के बीच स्थित 
है । 


22.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें 


कूपर, एडम, 975. एंग्रोपोलिजिस्ट्स एण्ड एंग्रोपोलोजी: दि ब्रिटिश स्कूल 922-72. पेंगुइन 
बुक्स: लंदन 


22.व0 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न | 


) 


अठारहवीं शताब्दी के नैतिक दार्शनिकों ने मानव संस्थाओं के संबंध में अपने सिद्धांतों के 
लिए प्रमाण जुटाना आवश्यक नहीं समझा। उन्‍नीसवीं शताब्दी के विकासवादी विद्वानों ने 
यह आवश्यकता महसूस की और अव्यवस्थित ढंग से एकत्र की गई सामग्री के आधार पर 
प्रमाण प्रस्तुत किए | 


नृजातिविवरण (८॥॥70छ्टा8909५) में समाज विशेष के जन-जीवन का वर्णनात्मक ब्योरा 


दिया जाता है, जबकि नृजातिशास्त्र (॥४४0]029) में अनेक समाजों में संस्कृति के तत्वों का 
तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ह 


बोध प्रश्न 2 


) 


मूल आवश्यकताओं से अभिप्राय उन स्थितियों से है, जो व्यक्ति और समूह दोनों के अस्तित्व 
के लिए आवश्यक हैं। दूसरी ओर, व्युत्पन्न आवश्यकताएं वे हैं, जिन्हें संस्कृति मूल 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैदा करती है। 

आदेशात्मक आवश्यकताओं के मलिनॉस्की के विचार से मालूम होता है कि वह धर्म तथा 
कला को आवश्यकताओं की परिधि में मानता था। धर्म तथा कला एक ओर प्रतीकवाद 
(5५॥70॥97) का अंग हैं और दूसरी ओर प्रतीकात्मक मूल्यों पर आधारित सामाजिक 
जीवन को समाकलित या आदिशात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। 
उसका कहना था कि जब कोई आदत प्रथा बन जाती है और सीखा हुआ व्यवहार मूल्य का 
रूप ग्रहण कर लेता है तो वह आदेशात्मक आवश्यकता का रूप ले लेता है। 


बोध प्रश्न 3 


) 


॥) 


मलिनॉस्की की समाजशास्त्रीय शोधकार्य को सबसे विशिष्ट देन है कि वह अपने आप 


एकत्रित सामग्री को क्षेत्रीय शोधकार्य द्वारा इकट्ठा करने पर विशेष जोर देता है। 


संस्कृति की एक प्रकार्यात्मक साधन की तरह व्याख्या की जा सके, इस उद्देश्य से मलिनॉस्की 
ने आवश्यकताओं के सिद्धांत का विकास किया । 


संस्कृति तथा प्रकार्य क॑ 
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